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पूज्य काकासा लक्ष्मणौ 
कै प्रति सादर 


ये कवितां क्यो ? 


कविताकेबारेमेभ्रवचित विभिन परिभाषा, व्याष्याओौ, माय 
ताभौ तथा बदस-मुदाहिसो मे न उलज्ञते हुए कहा जाना होगा कि कविता 
कासरोकार विशेष रूप से स्वेदनी, बनुष्ुति तथा मभिव्यकि१ से दहै। 
यद्यपि साहित्य कौ अय विधामो के लिये भी यही मानदड न्यूनाधिक लामू 
होते द कितु कविता के वास्ते तो भनिवायत 1 

जीवने का कोई क्षत्र नही जिसकी परिधि से कवितताको परेरवाजा 
सके । व्पविति, समाज तथा देण के वंचारिक धरातल को इसके अतीत, 
चतमानि तथा भविष्य कै परिप्रेक्ष्य मे दखन-जाचने, परखने तया टिपणी 
कर सकेने की तकसम्मत सक्षमता तथा सर्वाधिक सामय्य किसी सुजनात्मक 
विधामेहैतो वेह कवितामेही। मानवीय सोच-विचारततथा भयनके 
इतिवृत्त भ सह रेवाक्रित कौ ना सकने वाली श्रवृत्ति भी यदि देखे तो 
क्षा होगा किं वहु कविता ही दै । जन-अभिरुचियो कां परिष्कार, धुसस्का- 
स्ति समाज निर्माण हेतु दिशा निदेशने तथा व्यक्रितिनिष्ठ चितन मनन मे 
व्याप्त विश्परला को सतुलित, समजित्त तथा श्यखलाबद्ध करने का दायित्व 
भी कविता कां ही माना जाना चाहिए । 

हमारा समकालीन सामाजिक परिदग्य मुख्यत परिव्तंनशोल, पार- 
परिक जीवने मूल्य से फिचित विचलित, शरातन तथा अधुनातन मे उलक्षा 
तथा भटकावग्रस्त हाने का यदि आभास देता है तो इसके मपने कारण) 
विर्-समाज में जिन जीवन मूल्यो का रवतन विष्वगुदात्तर काल मे हुभा 
उसे भारतीय जनमानस्न मधिक समय तक जग्रमावित-मनष्ूमा रह भी 
नही स्ता था। सामाजिक रुग्णताए्‌, वपम्य, वितगतिया, व्यप्रता, 
तत्रात्मक बुनावट म॑ सुधार कौ मपेक्षाएु मानवीय मत्ित्व तथा सुरक्षाकी 
गारदी, सत्रा तथा वयस्तिर अलग्ाव मादि महत्वपूण मुद्दौ को सम~ 
सामयिक कविता की कथावस्ुकेरूप मे निरूपित स्पा जा दहा है जोकि 
स्वाभायिकभी है मौर अपरिह्यंभी। 


केविता यदि जडता का तोदती है, मादमौ को भविष्य के प्रति माश्वस्ति 
भदान करती दै त्तया उसके विवेकोचितत दायरे को विस्तेन कर सकने बाला 
विम्ब बनकर परिलक्षिते होती है तभी वह्‌ सायक कटो जानी चाष्ट 1 
यहे अपक्षा निष्फल नही होगी कि प्रस्तुत सकलन की कदिताभो को उप 
रोक्ल निधरिक कारकोकेप्रकाण मे ही देने का प्यास सुघी पाठक 
करेगे । 

श्रद्धेय डं° पूनम दरहा एव श्री भगवती लान ब्यास (गुर्जी)के 
निरतर मार्गे दण, सूद्चावौ तथा मदूट विष्वा का ही प्रत्तिफल है पह 
कष्य सरनन। भाप दोनोंके घानिध्यदे मभावमे उक्त सग्रहुकामा 
पाना नितान दुष्करं था । नमन 1 

ममस्व परिजनो के भ्रति गहन कृतक्तः ज्ञापन केरला मेरा पुनीत 
फत्तव्य है जिनके घतत्‌ स्नहे मवधघन तथा मास्या वे रहते ही सवभ 
इमा । समाज के प्रति मभार प्रकट गेही करना एतप्मता की पराकाष्ठा 
होगी । इसमे मिलन वाली आत्मीयता से ओ सदव मर्भिभूव न्दाह्‌। 

प्रत्यक्ष प्रच्छने प्रेरणा प्रोत्माहन के निमित्त मनयभिर््रो ० एण्एतर 
पोलो, डो ° मधुशुदन त्रिवेदी, डो ° णम्पू गुप्त, यश्व जगदीश भादी, 
श्री निवासन अग्र, मागी लाल नागदा, साधोरिह दन्दा, शकर नागदा, 
भागव दैव चटजीं एव सर्वोऽदि भगवतो कच्छावा, गौरीशकरर तवर एव 
लोके गोस्वामी तवा मादरणीप चौ° एम० एर्मा साहब कै प्रति विनम्र 
मभार) 

सोजस्थान साहित्य अकादमी फी पोदक्तिपि प्रकाशन सहयोग यौनना 
यैः सन्तत प्रस्तुते कलन को आधिक सहपोग प्रदाने करने मे निमित्त 
मकादमौ, अध्यक्ष डर प्रकाश भावुर तथा सचिवं दा० लष्मीनारायण 
नै दवाना का धन्यवाद १ 

अन्त मे, पुस्वक दे स्तरोय अकाश के वास्ते दिल्पी प्रकाशन जयपुर 
उदयदुर के सयासक भाई थी विजेद्र कुमार सपो साधुवाद के पाव ह! 


2 अनवरो, {989 --शुदनम मासौ 
120 टेकरी, उदयपुर 33001 
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मग 


आप, म, हम सव 
जलता हभ 

एक किस्सा 
उसीञआगका 
हिस्सा 

आग 
मेरठ्कीयासभलकी 
जलगावया भिवडीकी 
इन्दौर या थाणेकी 
आग 

आगर 

उनडता हभ 
सुहागहै 
प्रलय~गृहासे 

हरपल निकलता 
कागद 

आपके, हमारे 
नजाननेसे 

क्या फक पडता? 
अपने होने का मतलव 
खूब जानती है 

आग 1 


इतने दिनो तक ८ 9 


सधं 


अश्वत्थामा 
जीवनके 

इस कुरुक्षेत्र मे 
अस्तित्वके 
महाभारतम 
धोखा खागोगे 
तुम 

एक वारफिर 
मारे जाओोगे 1 


लडारईके हथियार 
तुमने 

गलत चुन लिये ह 
शब्दोके 
निरेभ्रलाप 
तकोके 

कवच 

या 
आत्मा-मुम्बता की 
सेना के सहारे 
क्वतक 

काम चलामोे 


10 | दवने दिनो षक 


-सहस्वविष 
`रण-कुराल योद्धार्ओोसे 
स्वयको 


अचा पाभोगे ?? 


इतने दिनो ठ / 11 


आदमी, वादल ओर समुद्र 


समुद्र 
भूमती, वलखाती 
असर्य 

तटोन्मुल लहर ह 


बादल 
पानीकौवूदोसेभरे 
कापते-हाफते 
भयानुर चेहरे है 


आदमी 

बादल या समुद्र 
दोनोही 
याफिर 

कुच भी नही ? 


124 इतने दिनो तक 


चौकसी 


-इन दिनो 
हम सव 
निज-दितोकी 
देखभाल, सुरक्षा 
सार-सभाल 
घरवाली मानिद 
करर 
वैसेभी 
विरतनसत्यहै 
आदमज्ात को 
ज-मसेही 
सर्वाधिक श्रियै 
अपना स्वार्थे 
दूसरे कौ घरवाली 1 


इनने दिनो एक (13 


इतने दिनो तक 


इतने दिनो तक 
साप 
जोगौरेयाके 
बच्चोपर 
हाथ 

साफ करता 
आरहाथा 


चौकन्ना 
दिलाई देता है 


वजह 

कौन जाने 
गोरेयाके 
बदलते हए 
तेवरही हो 1 


144 दतने दिनो तक 


सभा्वना 


बच्चा 

अतीतका 

मोहक स्पदन 
शापित 

वतमान की 

हलचल 
भविष्य-भागीरथ की 
गोद मे मचलता 
गगाजल। 


इतने दिनो ठक / 15 


श्ल्द 


शब्द 
महज नही है 
शाब्द 


शाब्द सथोग है 
शब्द वियोगरहै 


शब्द से हम स्तन्ध हँ 
शाब्द हमारा प्रारब्ध है 


शब्द कौरवो का 
भ्रात द्रोह 
अभिमन्युका 
व्यामोह 


शब्द 
अजुनकासशय 
कृष्ण कौ 

गीता का आशय 


दाव्द 

द्रोपदी कौ लाज का सवेग 
दुर्योधन के मतन्य का 
मनोवेगहै 


16 । इतने दिनो तकं 


अव 
दन्द की चाहे 

तलवार वबनेया 

कुल्हा 

क्या इतना काफौ नही 
दोब्द का बलूवी इस्तेमाल 
जानताहै आदमी ? 


श्ठने दिम खक/ 17 


सुजक ओर सुजन 


वर 


स्वय 

कख मी नही देखता है 
कु भी नदी सोचता है 
कुद भो नही बोलता है 
ओर वह 

अलमस्त 

चाक-चौवस्त 

तदुरुत दै 


आदमी 


स्वय 

सव क्‌ देता है 
सब कख सोचता है 
सव कू बोलता दै 
ओर वह्‌ 
हौसलापस्त 

रगं बदरग 
अस्त-व्यस्त है 


181 इतने दिनो तक 


यान्ता 


पावो पावो 
खडी जिन्दमी 
कापेकापे 
पडी चिन्दगी 


अपनोसेभी 
सपनोसेभी 
क्षण-प्रतिक्षणसे 
लडी जिन्दगी 


चिन्दी चिन्दी 
उदी जिन्दगी 


किससे पूछे 
कौन वताये 
मौत वडी 


या 
बी जिन्दगी ? 


इतने दिनो तक / 19 


उम्मीद 


मावाप 
इन दिनो 
काफी हद तक 
सतुष्टहं 


वच्चे/चलो 

कूच तो सयाने हुए 
ठीक उनकी तरह 
वे 


हाथअवभी 
खड़े करतेरहै 
लेकिन 

सुक्का ताने हुए 


20 / इतनै दिनों घषक 


प्रतिद्रद्धिता 


जिदगी 

कभी-कभी 

जाली चेक-सी लगती है, 
जिसे समयने हथिया कर 
कन्जेमे करलियादै 
ओरतमामजमा-निधिमेसे 
दुखोकोवेसादीदछोडकर 
मुखी कोभोलीमे 
भरलियाहै 


लिकायत 
इसके जाली चेक होने षे नही 
खातेमेशेष-निशेषसेभीनही 


शिकायत 

केवल चिदगी ओरसमयकी 
छीनाक्रपटी कोलेकरषै 
जिसने कर दिया 
हेरत्तरफसेजीना 

दुश्वार 

खामियाचा 

भुगतना पडता है 

आदमी को हूर बारा 


इतने दिनो ठक ८ 21 


परपरा प्रतिनिधि 


सतही लगता है 

यह्‌ कहना कि 

लोग सनातन परपरा मूल्यो 
दूर, विश्युवल दो 
विचररहेरै 

या 

एक दूजेका 

गला चाक करके 

अपनाचघर 

भररदे है 


आपकाआरोप ? 
निहायत बोदा है/कि 
हर कोई स्वार्थो का 
कलता एूलता पौधा है 


दरअसल 
प्राकृनिक-अप्राकृतिक 
मौत मरना 

मानव जीवन की 
अनिवाय शत ओर 
नियतिवद सौदा 


22 / इतने दिनो तक 


अगजभी 


ह्म 
सस्कृति के मूलमत्र 

सत्य षदं धर्मचर' का 
अक्षरश पालन कररहेह 
यह्‌ बात दीगर ठह्री 
सत्य का वध करके 

धर्म कोचर रह है । 


शनत शि¬ 


प्रगति के पथ पर 


अगलीप्षदीको 

देहरी पर पहुबे देशकी 
आगेकेलिए 

पक्की तैयासेहै 


प्रगतिकी सारी शते 
पूरीकरतारहै देश 
सभी साजो सामान 
मौजृदरै 


सव कु पहले से 

मौजूद द यहा 

ओरोके सामन 

हाय फलाने की नौवत 
पहले भी नही गाद 

अव भी नही।जाने वाली 


दो 


सब कख मौजूददै 

अति उत्साह की,सीमातक 
हाथे वाधे खडे 
लालायितेदेशमे 


24 ( इतने दिनो तक्‌ 


खिलानि को घूस 

जलाने को बहुए 

कत्ल करने को मान्यताएं 
नफरत के लिये नेकी 
परेमकरनेकोषैसा 


दाधित्व-धूति के लिए 
चौटका हुक 

भपटने को 

दुसरे की रोरी 
दिपाने को मृह्‌ 

जैसा अपना देश 

देश न कोई वैसा 


तीन 


सव कतो 

मौजूद दै यहा 

इससे संतुष्ट होना 
आपकी जिम्मेदारी है 
देख को नरी 


यातोभापही 
अपनी अवेक्षाए 
क्मकरे 
उन्यया 

देश को साफ करे! 


इतने दिनो ठक / 25 


इसान 
आदमीसे 


हि 
बडा नही हो हक्ता 
भगवान 


एक 
भाग्य विघाताहै 
दूलसा भाग्यवान । 


26 + इवने दिनो तक 


लोग भूले नही है 


लोग 

भूते नहीदं 
अपना राग 
अलापना 


पराये माल'की 
भाग तापना 
एस-उस बहाने 
ओौरोमे 
केना 


इधर-उधर 
उगघ्री उठा 
अपनी गलती 
डापना 

णेन 

वक्त पर 
भेदान खोड 
भागना 

भ्रूल जाने वासा 
चहेनोहो 
आदमी 


नर्हीदी होमा। 
इतने दिनो व ८ 27 


चिडिया 


चिदिया 
अकरेलीहोतवमभी 
चिडिया 
भरडमेतोतवमी 


चिहिया 
एक साथ हसती है 
एक साथगातीहै 


अकेली या 

एक साथ हसती है 
एक साय रिफाती है 
चिडिया 

एकया 

अनेक 


दो 


अपनेयागैरोके 
नन्हू-मुनोको 

एक साय चिलातीदै 
एक साय वहलाती है 


28 / इतने दिनो तक 


चिडियाका 
स्वभावही 

कुछ एसा वन गया है 
हानि-लाम।अच्छा-वुरा 
-रोना-घोना नही 
जानती चिडिया 
तबभी 

स्वयको कुछ भी 

नही मानती चिडिया 


आदमीकी 
-सामाजिक-प्रतिबद्धता का 
मुकाबला भला 

क्या खाकर 

केर पायेगी चिडिया ? 


इतने दिनों त / 29 


तब ओर अब 


क्वतर 

अव 

क्रूरता कां 
सन्देशवाहक है 


तोता 

वहभीतो 

इन दिनो 

रामनाम की वजये 
नफरतके 

नारे उगलताहै 


आदमी 

सपतीरेतमे 

जैसे पावो के निशान 
वैसेही 

इसमे मौजूद 
इसानियतकी 
पहचान 1 


30 4 इतने दिनों तक 


हवा ओर तिनके 


स्नेह-सम्बन्ध 
हत्के-फुलके तिनके 
मदहूवामे 

उडते फिरते 

यही 

अहम्‌ के 
चक्रवातमे 
पूल-पूसरित हो 
अधिमुहको 

नीचे गिरते। 


वमे दिनो वक / 31 


पटठा-लिखा 


जमाना 

कदम कदम पर 
तरक्की के नमूने 
देख-दिखा रहा दै 


मा-वापने 

जिसवेटेको 
पेट काट कर 
पटा-लिलाया 


वही समूल 

बाबू बनकर 
पितामह सरी 
बुजुगे को 

राशन कार्डमे 
नयानाम 
लिखाने के वास्ते 
चरकेमुखियाके 
कयित जाली अगूढा 
लगाने पर 

कोट कचहरी के 
कायदे कानून 
मिखारहाहै। 


32 / इठने दिनो तक 


समुद्र-मथन 


बतौर 

योग्य उत्तराधिकारी 
भपने ्षिरपर 
समुद्र-मथनकी 
महती जिम्मेदारीदै 


तव 

मूल प्रद्न 
अनसुलभा मसला 
अमृत 


अव 

मपके-हमारे 
वत्तमान-भविष्य के 
स्वाधोकी बारोदै। 


इने दिर्नो छक ८ 33 


गिरावट 


प्रयत्न करने पर 
जीवनमेषूपर 
चढ सकता है आदमी 


उत्तम मध्यम-अघम मे 
फकं न पये जाने पर 


सुमुख पक्षी की माति 
वहाखे 

दोबारा 

उड भौ सकता ह मादमी 
क्या होता है 

जव 

खुद कौ नजर मे 


चठकर 
दूसरे की नजर से 
किरतारै आदमी ? 


34 | इतने दिनो तक 


अभाव 


गौकूल वासियोके 
दुद्िनि 
उल. सक्ते 


इन्दर-शापको 
परिधिसेभी 


निकल सकते 


उनके 
सुनहरे स्वप्न 
पाबोषपर 
चल सक्ते 


गौकूलरै 
गवर्धनभीदै 
केवल 

बरुष्ण नही है ॥ 


इतने दिनो तङ / 35 


इनं दिनो 


स्वतत्रता के चलते 
हमसे कोर््‌भी 
कभी भीक भी 
करवाने 


निर्दोपकौ 
सप्रमाणभअदर 
दृष्टका 

हादिक समादरः 
सज्जन की दीखालेदर 


इस 
स्वतत्रता के चलते 
-स्वततता की वावत 
दोशन्द 

कहना चाहिगे आप ? 


-36 ¢ इठने दिनो तक 


सत्यका तथ्य 


वरुण द्वारा 
अपहूरण करलेनेके 
बावजूद 
तपओरपराक्रमके 
बले प्र 

सोमाको पून 

पाने वाला 

एक इभा उत्तथ्य 


अव 

यह्‌ चरितार्थ 
नही होता 
जहातक 
सम्नन्वितदै 
हमारेद्रारा 
निस दिन अगवा 
वियाजाने वाला 
सत्य । 


वनै दिनोत्/ 37 


शर्तं 


इन्द्रहोनेकी 
शर्तं 

जखूरी नही 
आदमीके लिये 


समय के ठरावत पर 
चढ़कर 

सफलता के 
स्वगद्वारतक 
जायाजा सकताहै 


शातं 

धुडसवारी मे 
भारत होनेके 
अलावा 
क्याहोसक्तीहै? 


38 ८ इतने दिनो तक्‌ 


फिलहाल 


स्वयको 

भूर के तष॑ रोकना 
सच के लिए भोकना 
जैसे 


साक्षात्‌ 
पहाड को तोकना । 


तने दिनो वक / 39 


सुण्टिया सहार 


पत्तोकी 

अपनी कहानी है 
अपनो जवानी है 
पत्ते 

सूलेष्ो 

चहिहरे 

ऊर्जाहीन या 
विपुल सभावनाभरे 
पत्ते होते ही ह पत्ते 
पत्त के भलावा 


वे 
कुछ ओर नही होते 


पंडोपलदेफदे 
ह्रे पत्ते 
पेडोसरेगिरते 
सूते पत्ते 
चातो 

भर सकते ह 
हरएक कापेट 
याक्रसक्तेरहै 
जलाकर 


40 / पततं दिन तक 


सब कुछ राख 

निर्भर करता है 

इनसे काम लेने वालेकी 
कुशलता पर ! 


इतने दिनो ठक / 41 


ताकि जिदगी जारी रहे 


लोग 

अव भी दमखमसे 
सवसते-सजते रह 

वनस्पति घी के 

खाली टीन की तरह गाते 
नीयेकी बासुरी जेषे 
वजतेदह 


जल-विरीन मेषोसे 

गरजते है 

तमाम नाइन्साफियो के सामने 
शराबीकौ 

लडखडाती जवान मे 
लरक्तेदे 


-तेढद्टे सापकी माति 
जीति रहने की मासमे 
चिसस्तेद 

अपनी ही 
लक्ष्मण-रेवाओो के भीतर 
लगातार 

सिमर्ते रै 

दरस 


42 इतने दिनो तक 


शहरके लोगोने 
आदमी होनेकाश्चम 
काफी पहत्ते ही 
तोडदियादहै 

असे किंसीने 

मद्धली को समन्दरसे 
निकालकर 

तडपने को तपती हुई 
खुली रेत पर 
छौडदिया है । 


तते दिनो ठक । 43 


सह-अरस्तित्व 


निष्डुरताके 
अवमेष का घोडा 
दवकीसवी सदी मे 
मेस रहने 
लायक 
होगयाहै 
संकीर्णता कौ 
घास 
लामीर्हाहै 
उसीसेयारी 
निभाभीरहादै। 


44 ॥ इतने दिनो तक 


बिगुल 


ब्रह्य-विधानके 
खिलाफ 
खडा होने वाला 


आखिर भसुर 
नही होता 


-परमेडवर-पुव्र ईसा 
अदम-हृव्वाके 
चिलाफ 
लेडने वाला 
हरदम 
हतान 
नही होता 


स्वय निकेते 
अगुरयाशेतानहोनेखे 
महत्वप्रणे है 

किसी न-कसीषे 
खिलाफ 

खडा होना। 


इमे दिनी ठक 7 44 


अटूट-रिष्ता 


मालिक 

आपके रहते हमे 
भला क्यागम 
आपके बेहद 
शुक्रगुजार हहम 


हम 

अपके साज 

आप सा्जिदारह 

सा वने बजते हए 
आपकर हाथो मे सजते हृए 
आपकी ही बदौलत 
तोजिदारै 


वजो 

लगातार बजते साजै 
उन्दीकाक्लयथा 
उनका कल भी होगा 
उनकाही जजर 


आपने 

ईश्वरकी खामीमे 
सुधार कियति 
अच्छादही किया 


46 । इतने दिनो तक्‌ 


बेमकसद भीड-तत्र को 
मुफीद किस्मके 

साद वना दिया 
मालिक 

आप शायद जानते होगे 
साजो-वाजो(भीर 

तस्त ताजौमे 

कायम रहा है 

अदूट सिदिता। 


इठने दिनों वक ८47 


देश-दशा 


अवमभी 

ई कुचलोग 

जोदेदाको 

भूने चनो की पुडिया नसे 
चवाजनेको 


आतुर 


हकृठलोग 
जोदेशको 

किसी शषात्तिर बनिये के 
सौदे-सुलफ की भाति 
सुलटालेना 

चाहते 


हैक्चलोग 

जोदेदाको 

किसी चचल किन्तु 
अल्ट्ड-अनजान 

पोडशी कौ भाति 

उसे विततुरपिताकी 
नजरें वचाकर 
उठालेना चाहते 


48 / इतने दिर्नो तक 


हैक्चलोग 
जोदेशको 
मदिरे ग्रहण 
क्िजानेवाले 
चरणामृत-सदृश 
श्रद्धावनत होकर 
गटक लेना चाहते है 


पर 

देशकोकुखभी 

स्वीकार्यं नही 

देश बने रहने के सिवाय ! 


इतने दिनों पक / 49 


स्वेयमे 
स्थिरहैकूसीं 
निविकारहै 
उसका ईमान 


कूर्मी के स्वभावमे 

किसी भी हलचल के लिये 
जिम्मेदारहै 

इन्सान । 


इतने धिनो ठक /31 


भिरदी माली हालत की खातिर 
विदेही कर्जा लेकर भी 

करते ह मुल्क की 

हौसला जफजाईं 

हम सिकं रोटी गौर भूख भूख 
चिल्लाकरकरतेरहै 

खुद की जगहुसाई 


चार 

अपने राष्ट्-धरमे 
चरित्र-मात्मवल के सहारे 
दुनिया को हम 

आजमभी 

ठेगा दिखा रह 

मात्र भूख कै जयियि 

मूत्यु का वरण करके 
आत्मको 

स्वगमे स्थान 


दिलारहेरै) 


तने दिनो तश ८53. 


सवाल ओौर सिद्धाते 


समाजवाद ओर साम्यवाद 
साधीवाद ओर पूजीवाद. के सवाल 
रामलुभाया के पीं नही भागते 
कक्रत"रोटी का सवाल ही 

उसे हफादेनेको 

काफीदै 


ज 


यथाथ, माक्स ओर जनवाद जसे 
मुहावरोके संद्धातिक जगलमे 

कभी नदी भटका 

उसका खानदान 


उसके पूर्वजो को 
अकारण उठाना पडा 
दुख कापदाड 
बाल्यकालमेदी 
(अकारण नही) 
काल कवलित द्ोगया 
उसका छोटा भाई 
54 | इतने दिनो तक 


पीलिया की वजहसे 
स्वर्गवासी ह रई 
उसकीष्यारीमा 
जैसाकि 
सरकारीरपटमे 
दर्जहै 

असली कारण हालाकि 
रामलुभायाको 

पता अच्छीत्तरह 


एकं सवाल लगातार 
उसके कानोमे 
गूजता दहै बार-बार 


पीलिया या तपेदिक 

हैचा या मोतीकरा 

क्या वपौती है 

सिफ गरीवोकी? 

भरट खाये लोगेसे 

नका भी सरोकार 

होना चाहिये भालिरकार ?? 
चाकी सवालो-सिद्धातो कौ उक्षफो 
नही जयाभो दरकार । 


शतने दिनों षक /55 


राम पदारथ के बहाने चार कविताए 


एक 
रामपदास्थकेगावमे 
पार साल जसा 

इस बारपडा 

फिर भयकर सूखा 
तवभी 
तकावीतोउसे 
भरनीहीहै 

रहना पड़े वाहे 
परिवार को भूषा 


दो 


जब से रामपदारयके 
खेत-खनिहान 

मकान ओर 

छण 

दुकान ह्यो गये, 
तवसेही 

उसके सपने 
सह-लुहान हो गये 


56 ॥ रतने दिनो तक 


तीन 


रामपदारथने 
अपनी जिंदगी 

किसी तरह 

रोते पडते 

क्माटली 

दुख ददे वारते-बाटते 
लोगो ने उसकी 
जमीनही 

वादनली 


नार 


रोज की भाति 

नीद से जागने पर 
रामपदारयने 

उनीदी आसो देखा 
उभ्रकफे इ्स पडाव षर 
सरकार कौ निगाहोमे 
पारकरलीहै ^ 
उसे जैसे करई लोगोने 
गरीबीषकी 

सोमा-रेवा । 


इतने दिनो तक / 5 


रात चार व्यकिति चित्र 


एक 

विपम समस्यागोकी 
अनवूुक पहेली सी 
लगती है रात 

यादुखो के वचपनकफी 
सहेलो सी 

लगती है रात 
ओौरक्ृढहोनाहो 
इसी वहाने 
पतातोचलहीजानीहै 
उसकी जात-जमाति 


दो 


विपन्नको 

मुसीवतो कीख्डीसे 
बहेलिये जसे 
सहलाती सी 
दिखती है रात 
सपनन को 

वै्सोगि मुनमूनेसे 


58 / इतने दिनो दक 


-स्नेहमयी धाय जैसे 
वहुलात्ती सी 
-दि्ती है रात 
यह्‌ रात भौर 
उसकी बात 


तीन 


आदमी, आराम ओर रात 
नोद, रोटी भौर प्रभात 
सवमे जुडी है 
अविच्छिन्नता कौ बात 
कुछ लोगो की 
वद्यानुमत शरुता 
चलतीहैफिरभी 
नीदके साय 

कुच भूखे वेट 
सोजतिर्ह इस मासमे 
खापययेगेवे 
कमसेकम 

स्वेरे कातो मात! 


अर 


स 
र कै भमेलोसे दूर 
नीदमे गाफिल 


करदेतीहै रात 

कु को।हमेचा की तरद्‌ 
मालो-मसवाव भें मगन 
सुख-युविषा से लवरेड 
गते तक्भरदेती है रत 


इतने नीं वक / 59 


रातके इसी भाति 

होने गौरनटोनेमे 
फिसीके पाने गौर खोनेमे 
चिपारैएक केलिये 
जीवन का अर्थे 

दूसरोके लिए अनं 1 


60 । इतने दिनो ठक 


"फंसला आपके हाथ 


राजा 

भूखा क्यो रहे ? 
उदे अपच की 
शिकायत रहती है 


राजा 
प्यासाक्यो रहै ? 
उसके महलोमे 
सोमरसकी 

नदी वहती है 


रजा 
चीमारकयो पडे? 
एवजमेरोगतो 

अजा सदती है 


राजा 
कयो चीचे चित्लाये ? 
सजा 
अयो उयते-मत्लापे ? 
प्रजा 
सवणुदतो 
चीने विरलानि 


ठने दिनो दष {61 


621 ददने हदत्‌ ठक 


नवरगी लाल कौ रामकहानी 


नवरगी लाल जैसे लोगोके 
चैदाहोनेनादौनेमे 

नही पडता देक को।माधारभूत फकं 
येफिरभीषेदाहोजातैहँ 

समाज, सस्कृति मौर मूत्क की तौ 
सैर ोषियि 

इनके धरवलि भी ताउश्न 

नसे प्रमावित्त नही हो पतिर 


तब भी अवात मामलोचे 
निपटना तो व्यवस्था को ही पडता है 
वरना।याकी समाज सता है 


व्यवस्था ? 

तो िलोकी नाय जैसे कुशल-सक्षम 
भ्रवुद्धजनो के सहारे 

सवल-स्वस्य जिदा है 

अन्यथा पताही क्या चते 

कौन हाकिम कौन वारिदा है 


नवरी का अपने वर्गे समेत 
खाने-पीने, ओढने पहनने कामी 
क्याहै जचिरमायना? 


इतने दिनो तक / 63 


च्यवस्यानिष्डलोगो का 
खाना-पीना, पहना 

ओढना विद्याना 

सौ फीसदी ताजा दम अवामका 
मृह्‌ बोलता मार्ईूना 


नवरगी भौर वनधुव्राधवोका 
सुनना बोलना भी क्या? 

महज गीली लकडी का 

सुलगना वुभेना 

असल चीज है व्यवस्यानिष्ठ 
लोगो की चर्चा परिचर्चा 

गौोकति मुल्क से मुखातिव 

हगामी हालात।मुखतलिफ 
मसारईल से जूना 

नवरगी माईजेसोसे 
मतलव-बेमतलव सलाह करने की 
किसी को क्या-क्यो पडी ? 

उधर देखिए 

त्रिलोकी सदश।शासीन-सम्य सुस्त 
अहलकारीकेद्रपर 

मुह्‌ अधरे हीषदोचारहोनेको 
शाश्वते समस्याओकौ 
फीजखडीरै 


नवरगी या 

-उस्की विरादरीके 

खुश होने होने से 

अदाति का ज्वालामूखी नही फूटता दै 
नाही व्यतिक्रम का जसम टूटता है 


प्रसन्वदन, प्रपूट्लित शासन तत्र से 
मिलने का।नव मी किसी को 


64 / इतने दिनो षक 


मौका पडा है।खुद-व-युद 
समभ जाती है दुनिया 
-हिन्दुस्तनि अपने पैरो प्रर 
मववुतीप्तेखडाहै 


नवरगीलालो के 

शोकाकुल हने पर!तनिक भी ध्यने 

न लगाये भप।इनका तो अस्तित्व ही रहा 
जन्मजात अभिद्याप 

हतमीनान को चाहे तो।परपरासे 
"पुष्टिकर लें माई वाप 


उधर 

देश, वभे/समाज-सस्कृति के ठेकेदारो पर 
जव-जब विपादकी 

मूच्छ पडी है।शत्िया समभ जाइए 

देश पर वहुविध।घकट की घडी है 


-व्यवस्था मे अलवत्ता/अव मी 
-सूल्यहीनता, चारिव्रिक-पतन 
सर्वत्र विनाश-विपमता 

इन सवसेदो दोहाथक्रनेका 
लगातार वदा होते 
शून्यकोभमरनैका 

अदूट जीवट है 


हालात यद्यपि 

अत्यत विकट दह/किरमभी 
यह्‌ की फसलें 

बथुए की बरपतवार-से 
पलते-बढते-लुदकते 


इतने दिनों तक / 65 


रेगते भौर मरते 
नवरगियोकी 

पैदा्वारसर्क जाये 

तोबस 1} 

फिर काहेका सकटदै??? 


66 / इतने।दिर्नो चक 


म्न लारईलाज 


दुनिया केह्र गाव 

गली मोहल्ले मे रहने वाली 
सरत आई मेरेपास 
जर्जरित शरीर 

सोग-मुक्ति कौ लेकर 

मन मे आस 


वात तारूफ पर 
अटक गर 
उसकी सुरत 
रजो-मलालसे 
लटक गई 


“नाचीज्च कामाम 
इसानियत है 

आपके जानने को 
इतना ही काफी है ।'" 


मैने नजदीकी ओौर 
गौरसेदेखा 

जवाव मे खिच गर 
उसके ललाट पर 
पीत-स्मित विस्तृत रेखा 


इतने दिनो चक, 64 


चीमारियो का वह्‌ 
अजायवघर देख 

म चौका 

उनके प्रकार सुनकर 
हैरान 

रह ज्येगे मार्ईु-बाप 
खुशी केलिये फिरमी 
-गिनिये जनाव 


सवेदनहीनता का 
उच्च रक्तचाप 
स्वाथं-पाखड के 
जीवाणुओ की मारी 
असहाय अबला वेचारीं 


वोभी अव 
लालचके क्षय 
-दिग्भ्रम ४ 
कुठा के 

सबसे खुद को 
कंसे भौर 

कव तलक सहेजे ? 


-चूकि काल-वेग 

रोग रफ्तार 

त्वरितहै 

आसिर इसका 
होगाक्या? 

यह्‌ यक्ष प्रदन 

हमेशा की तरह 

आज भी अनुत्तरित है । 


68 ८ इठने दिनो तक 


समर्पण 


देखते-देखते 


हम 
कितने वडेहोगये 


बेर्ईेमानी का जदहाता 
मत्तसव की चारपार्‌ 
स्वाय-सम्बन्धोकौ 
दरी-चादर 
मोढ-विद्धाकर 

सोये पडे मुदम 


फायदे की शहुनाई 

कपट की राग-भैरवी का 
समवेत स्वर सुनकर 
नीदसेजाग 

हठात्‌ 

खडे हो गये 


समेट बैठे 
दरी-चादर 
साफकिया 
अहात्ता 

फकतं इसलिए कि 


इतने दिनो तरू { 69" 


अभी 

-कोफं जीना है 
जानते है भप 
जीने जितनादही 
जखूरो दै सोना 


स्वयको 

अर्पित करिया 
कले के चास्ते 
फिरखुदके लिये 
क्या पाना-खोना 


चस 
खूवसूरत चारपाई परं 
नित नई चादर 

विद्याति रहै 

सुनहरे स्वप्न की भासमे 
खुद को रि भाति रहै । 


0 ( इतने दिनों तक 


कव तक ? 


-गावमे 

रमचन्ना के धर-आागन मे 
अमन-चैनरै 

कुए मे भरपुर पानी 

सेतो मे ूमती फसल 
-ासा 

दुध देती गाय-भैसे 

जगल मे निर्िचित चरती 
भेड-वकरिया 


सेतर सवेरे 

स्कूल जाती 

-छोटी बहन 

मक्खन निकालती मा 


श्ामको 
चौपालमे 

हुक्का गुडगुडाता 
यावके 

दु ख-दद सहेजता 
-उसकावापदहै 
गावकी 
खुशहाली के लिये 


हृतने दिनो तक #/ 71 


मदिरमे बनते 
शल-चदिपाल है 
जीवन कौ जीवट 
वाकी चालदरै 


लेषिन 
यह्‌ सवक्या 
तव तक नरी 


जय 


महाजन 
तहसील के बाप्दि 


वहन की सुराल याचे 
हिसाव चका नही देते 


ॐ 


स्तिदारी जता नही देते 


72 | इतने दिनो रक 


चिवशता 


अन्धी गलिया 
अनजान रास्ते 
अपनेखेही 

वेखवर लोगं 
मजनवी शहर 
दोनोकीरगोमे 
उर्वी घोडो जसा 
सरपट दौढता जह्र 


श्रह्रकी 

यह्‌ जलवायु 
जिसक्िसीको 
रासनहीभाती 

चे स्वकु 
चुपचाप 

लगातार सह रहे रहै 


जिसको।किसीसे 
कुमी 

शिकायत नही 

रास्तो से, गल्तियोसे 
श्हरसे या मौसमसे 
उनको कृुखमी 


इतने दिनो तक / 73 


41 ष्टे ददन द 


नादिर, तुमजिदाहो 


इतिहास चाहे 

लाख साविते करे हए ये कभी तुम 
ढाया थाकह्र 

बरसाया जहर 

लिखे ूरेज अफसाने 

हम यह्‌ मानने को बिल्कुल 
तैयारनही कि 

इम मर चुके 

कहा तो यहा तक 
जायेगाक्ि 

जनं गये तुम एक मुसलसल 
-रएवायत।जीचन्त परपरा 
जिसकाजी खूनसे 

कभी नही भरा 


यह सच नही 

तो बोलो? 

खेमोमे वाट।लडने वालोसे 
बु नाता नही? 


7चेटी?याखूमकाही सही? 
क्या कुछ मी नही लगते 
चे 


इतने दिनो तक 25 


वहा रहै जो एक ददाक से 
अपनो काटी खून 

ओर 

यहं महक जुनून 

कि इससे वचेगा मज्ञहव 

वदेग ईमान 

ओर ज्यादा पाक-साफ 

सुम मानन मानो छ 
है तुम्हरेही काबिल जानशीन 
जानते दस रिस्तेदासे पर 
नही खूलेगी सुम्हारी जवान 


अलग-अलग इलाकार ` 

भन्डे लहरते हुए 

आखौमे लाल डोरे उगरये 

सिपहसालार क्या नही सीखे 
मसे लडाई का इल्म 

सैरतुमक्यावोलौगे? 


अपनी हुनरमदी-फन,उस्तादपन का 
शायद तुम्हे भी 

नही रहा होगा इमकान 

तवारीख भी रही तुम्हारी 

इस घूवी से अनजान 

तुम्टारे श्षागिद।विला नागा 

चमकाते उस्ताद की शर्सियत 
अवतोतुम भी मानोगे 

तुम कभी नही मरे ध 
कहा भी है/गुर अपने फन मे रहता है 
हमे शाजिदा।कोई परपरा।रवायत 
कमे भी मरानहीकरती।ततिब तो 
बिल्नुल नदीभिर्‌ 

इससे जुडी हो 


76 ८ इतने दिनों तक 


खून की हवस।दौलत की भूल 
शोहरत की वीमारी 
-हुकूमतत को अमलदारी 


अगर 

कु्भराभीहैतौ 

फकत तवारीख 

जिसने खुद के भोलेपन मे 
तुम्हे भुला दिया 

तुम्हारे जैसे 

जाबाज 

इतिहास की बदीलतया 
तज पर 

नही चलाकरतेहँ 


नादिरमौर 
उसके अ शज-वशजो के 
कारनामोकेवल पर 


इतिहास 
-खुद दी ढला करते । 


इतने दिनो तक / 22 


प्रतीक्षा 


कमल के पत्तोभपर 

ठहर कर फिसलती 
पानीकीबूदोकी मानिद 
जव कर गई 

हमारी इसानियत 


तब 

कक्रीटके 

इस जगल मे 

जहा पग-पग 

पूमते ह 

स्वां के वधेर 

रोदनी फे चुदैरे खुावु के 
स्वयभ्रु चितेरे॥ ड 


पुराने दस्तुर क तहत 
जहा मजिलमिलतेही 
तोडदीनजाती है 
हरएक सीढी 


इन सुनसान 
वीरान पगडडियौ पर 
इ्देदकी 


इतने दिनो तक / 78 


मौजवान लेकिन 
गुमराह पीठी 

उदित टोने वलि 
कौनसे सुरजकीं 
किरणो को टोहरहीहै? 
वह 

शायद 

आगामी परिवतेन की 
चाट जोह रही है 1 
जोन कभी हुमादहै 
नकभी दोष 

चयोकि 

इसकी हारवत 
नियत्तिही 
वनचुकीदै 

नित्य हासे वाला 
एक जज 1 


ठन दिनों हर 1 49 


ऋणमुक्ति 


वयपनमे 
मेरेगावका 
वालिया 

अव 
कास्टेवल 
वसतीलाल है 


नौकरी सभालनेके 
साथी 

एक कसमसी 
खालीदहै 

वह॒ 

अपने पर वकाया 
-गाव के कं 
मा-वापकोदुभा 
बडे-वूढो की सीख 
यार दोस्तोके प्रेम 


तमाम 
एदसानो-बोभो फो 
सरसे 

उतार फंकेगा 


80 / इतने दिनो वक 


ओर दस तरह 
अपने दायित्व के 
अमुख्य 
गौरवमयी सेवाके 
सर्वोच्च दिखरको 
एकनणएक दिनि 
अवश्य छू ज्तेमा। 


इतने दिनो तरू ८ 81 


पीठी-दर-पीढी 


सुनते आये हँ हम-- 
भूलसे व्याजप्यारा 
आपने हमने 

सत्न स्वीकार 


बपि-दादागो का ग्याज 
होती है 

यश वृद्धि 

सेढ साहृकारो का भ्याजे 
माल-मत्ते पर होती 
चक्रवृद्धि 

एक व्याज 

दाही इसलिये 
होतादहैकफि 

वर्ह 

दूसरा व्याज 

उतारे 

उतारने को 
चक्रबृद्धिषएक 

होम करदी 

उन्हेनि 

पीदिया यनेक 


2 / इनेन 


दीवाली 


मुफलिस की दीवाली 
गोया 

उजडती हूरियाली 
याकि 

जगमे हलाक 

फौजी की घरवाली । 


तमै दिनो वषट / 63 


-आगीरय-प्रयास 


दाहरोमे 

अव कोई नही रहता 
रहती दै 

कैवलं परदछाद्या 
हममे भौ 

आदमियत इतनी सी 
वसती दै 

जितनी 

-विसो वृढ चेहरेपर 
यीतियुलकौ 


मोई 
धुघली-सी रेखा 


शौगयाष 


आदम 

अद म्यायने 
अप्रजा मेयउय 
1 9. 
षटोन्यादै। 


खिडकी 


चिडकी 
चकोरीके लिये 
चाद का सन्देदा 
सेहतमदके लिये 
ताजा-ताजा 
ह्वा का भोका 


खिढकी 

चतुर-मुजानो के लिये 
खुशगवार मौका 
उत्साही लालोके 
सत्कायमे वाधा डालते 
सिपही-सा 

वशम फरोखा 
िडकीरहौनेका 

कोई अथं नही 

जब तककि 
खुलीनादहो। 


इतने दिनो ठक / 85 


पेड 


एक अदद पेड 

ओर एक ही।अदद सीना 
पेडके 

सीने पर 

घाव मित्रकरे 

याशवु 


चाव 
गहराया 

बारहो मास हरा 
लगातार खून 
चहनेपरभी 
जथ यपीडा 
सहने परभी 


पेड 

मुस्तैदीसे खडा है 
तभीतो 

सबसे वडादहै 
अगरयो 

खढान होता 
हमसे वडा न होता 
आदमी हौ जाता 
येडन होता। 


86 / इने दिनो ठक 


अधेरा-उजाला 


जउन्धैरा 

अकेला परतु हाय 
रक्त-रजित होने भी 
हरयुगमे 
भारीष्डाह 


सुरज 
सवके साथ क्तु 
पराक-दामन होने परभी 
हरयुगमे 
फासीचढाहै 


जा 
हमेशा चमकती 
चीकी होती है 
भारी की नही । 
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य॒म-वोध ॥ 
# = 


जम्बूदीष 
भरत-पडमे 
भरतोका 
लोक कल्याणं 
नैतिकता 
स्वगवोधसे 
पुराना नाता है 


इनकी 

सफलता-सिदि 

मुदित का प्रत्येक मार्गे 
कफल्टा की तराइयो 
वेलद्ी की गह्‌ राइयो 
पारसवीघा कौ ऊचादइयो से 
गु्लरकरही 

जाताहै। 


88 । इतने दिनो तकः 


आत्म-रभ्नार्थं 


वस्ती वालोकी 

दयानतदारौ ओर हिम्मत की 
आपभीदेगे दाद 
पालनहारोके 


-सिलाफ 
नही कर्दमे फरियाद 


आत्मरक्षां 
गोली-चालनकी 
घटना 

धोपितनही हो जाती 
जय्‌ तक 

अपराध। 


89 ¢ वने दिनो तक 


जिदगी केलिए 


जिदगी का मौलिक चेहरा 
इधर 

शायद 

सोसागयाहै 
ओरतोओर 
दसकास्वभावभी 

वदल कर 

सौतेली माका जसा 
होगयादहै 


जिदगी का चेहरा 
असलीहो 

या नकली 
मासगी 

या सौतेली 
जिदगी वुरीया 
भली 


दोनोकोही 

छोडा नही जा सकता 
जिदगीया 
सौतेलीमा 


90 (इतने दिनो तक! 


राजाबेटा 

साचित करनेकी 
दोनोहीतोहं 
कृसौदिया। 

सुद को सम्य नागरिक 
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कलं 


सगीचा 
तहस-नहस 
प्रिरामहै 


चागवन 


हैरनरै 
तसत्तीयष्श है तो 


पुदधेव 

खनतिती फलिया 
जिनिषर 
उम्रगाध्यानदै 
येहतर 
मृदढषौोञागमे 
जीतेदाराहौ 
ध्मात । 


